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एव छकट्र अपी 


एक कड़ा भाद्मी 


1) 


पञ 


जिस हवामे, 
मैरसांसिक्ताहु, 

वह्‌ हवा दूपित हो गर्द है 
ओर अव हवा का एक 
ट्क्डा भौ नहीं वचा जो 
शुद्ध रह गया हो 1 

मुभे भव सिफलित भौर 
केन्सर से कोद मय नहीं 

मेरे लिए यह एक मामूली वात है। 
मै पडुञओकी टोलोमें 

खड़ा ह ओर महसूस करता हँ 
मेरी जाधे 

परओं कौ तरह दाग कर 
मुहरितं कर दी गर्द है 


मेपष्डुहोगयाहूं। 
॥ 


गदहा 


अलतेसियन कुरे ने 

गदे को खदेडा 

गदे ने खातमारी 
अलसेसियन चीवा 

फालतु कृत्तौ ने स्वर मिलाया 
वे मौके 

वैचारा गदहा रो उठा ! 
चीख उठा !! 

वेचारा गदहा 1}! 
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अफसर 


एक अफपतर 

वला दप्तर के वाहर 

वडी वड मृ 

टेबल पर फाइलों का गदर । 
गहर पर रखी टोपी 


घूरता चपरासी 
जिसकी नीची गर्दन 
अफसर सकता धूप 
फैला कर ठंग । 

॥ 1 


चिब्छी 


रोज रात 

मेरे दरवाजे से 
चुपचाप 

एक विल्लो गुजरती 
मै सोया सोया 
देखता 

दरवाजा बन्द नही 


क्र पाता। 
।) 


जिन्दगौ 


कड से किख्विलाते 
नगरमे । 
जोक वन जीना, 
संतोपौ क्वूतर सा 
फटेहार रहना 
जिन्दगी नहीं । 


इच्च 

। 

थभिक पास्लालाका 
गरिक्षक 

प्रिक वोढं पर लिलता है 


ह्म 
न जिन्दगी 

ए वार दौरा है 
व ॥ 
उ ॥ 
उद्‌ 1/1 
उल 

8 ८ 


ख्खनङ को शाम 


वडे इमाम वाडेसे 
खसक कोई 

वेवा तन्वंगी दुपहर 
दौड पड़ी 1 

हजरतगंज के 
चिक्कनदार कुर्तो पर 


उतर आई शाम । 
॥ 1 


आईना 


आईनेमें देखते है 
सूरत 

सूरतं देखती हैँ आईना 
ओरफिर 
मूरते-रतं 
आरईूना- आर्दन ! 

॥ ॥ 


११ 


कार 


पिछली सीट के गढ मे, दुवक 
वठे 

दो तौदीयाये शरीर । 
उचज्चक निकारते 

अपना दपं, 

भाकते, 

स्याह भरी खीज 1 

| । 


अस्तित्व 


जैतेमौहो 
जहाँभीहो 

वेरहम 

मी में ठ्सना-पसरना 


रोज सुवेह उठना 

शाम तक भूख से लना 
रात को एक पुराने 
अफीमची सा लुटकना । 
© 


# 


कामरोग 


हवा के ह्र 

रन्प्रमेहै 
निस्मकौव्‌। 
कामका मारा आदमी 
तोडता अंग 

भरट्कोसे 

1. 


यीने का पानी 


पीनेकेपानीके 

नख षर 

नहाती है बुद्िया 

तामि वाल पिकाता ह 
घोडे को पानी 

आधारा कृत्ता कि 

टय ऊँची करता है तर्पण 
नगरपालिका के नाम पर 


नागरिको का अर्पण 1 
© 


१४ 


अभिसारिका 


चुस्त वदन कपड़ो मे 

संवरी 

अभिसारिकाभों 

रेस्टाओं के इदं गिदं 

मेडराती तितच्योँ 

तुम्हारे देलानिक जुड़ मे 
चिद्यो क घोसलों सी उकमन में 
क्रते अवौय युवकों को 

हसियां कंद हो गई है । 

तुमं अव अपने कपड़ों कै 

विये उवड़ने का मय नहीं 
तुम्हारो बड़ी-बड़ी चटनी आंखों में 
रोमान्सके टिघ्रू नहीं 

शरीर की गंव है 

जिस्म कौ भूल है । 

ओ ! अभिसारिका 

तुम्हारे दोपठेस रूप की 

कल्पना 

हमारी मखो कौ लाज रील गई 
ओर अव हमे कुछ दिखाई नही देता 1 
॥ 


सडपिच 


एकः 

चिकनी उदास टेवुलं 
जिसपररखी 
सैटविच फी धागे 
मौरञउन थागोमें 
श्वा 

एका ग्र आदमो । 


चार पच टन प्रेषरसे 
तनौ हद नसे 

लो व्ल्डप्रेसरका हार्र 
मयसे कौपिती देह 
चुराकर निगां 

कुतर रहा सेडयिच 

गले के नीचे उतर नहीं 
रही सैडविच । 

॥ 


१७ 


शहर 


शदर 
किसी मरे हृए 
मुतेसा 
सड 

इ रहा चौराहे पर । 


ड 


9 च्खना 


चलना, 
चलना भौर समना 
आवारा आंखो का 
उडना, 

चलना, 

सिफं महसूस करना । 
। 


शौ लुहल्तौ नागर भण्डार 


दूये ववचना 


पणत्‌ 
न 





मन 


कईूवार 
मननेचादा 

कुद एेसा करे 
जोनर्ियाजा सके 
कुछ एेता खाये 
जोखायानजा सके 
कुछ एसा च्खि 
जोल्खानजा स्के 
किन्तु, 

वेवस मन 

सिफं दृहराता ही 

रह गया ! 

तिफं दुहराता !! 

1 1 


२५ 


जिन्दगी 


हमारौ जिन्दगी 

उष मृष हुई 
विंतावकेषन्नो कौ 
तरह है 

जो मसी भनष्ठु 
पस्क की पक्डमें 


क्यामशा रही है । 
1 


२१ 


प्यार 


आज दमने प्यार कौ 
संज्ञा बदल दी 

ओ! 

गलत मध्यमो से 

गर्भस्य होने वाले 
शिबुओं ! 

तुम न चवराओ 

हम निडर है, निचित है 
तुम्हे न जन्मा । 

॥ 1 


पर्‌ 


गिरना 


भरुरर्‌ धम्‌ 

भिरना 

कच्वी उप्नकेपोेका 
परिसरना 


पुनः उठ पड़ना 


पर्ता से । 
# । 





उना 


नये वच्चे सा 

गुलो पकड्कर 
उठना 

तूफानी गति से वदना 
इस्पात के पीकर सा 
गहरे सना । 

भौर गहरे धेसना 


दाग 


परटफोचियो पर 

उमरी सरेचे 

जूरतौ पर ठेकरो के 
निदान 

मुलायम त्ववा षर 

विवरे मोती फे दाग 

येतरतीव, वेतरह ! 

॥ 


२४ 


१६ 


सहवास 


नदी नहीं चट्ती 
रखता नहीं आकार 
पाच सात महीनों का 
विच्ना 

फिर वही सहवास ! 


पोद्रर 


टेरे पर 
टह्ती 

मुगल कपड़ों में 
लडकी, 

वै्ती 
जालीदार करोखे में ! 
मे 

देखता 

कांगड़ा कल्मके 
चित्रोमें 
नूरजहां का 
पोटट ! 

॥ 1 


॥.1 


२० 


यरे मित्र कौ पलो का भरूड 


मेरेमित्रकी 

पलीने 

एक दुपहर 

तेवर बदला । 

गत रात देखी 

फिल्म 
गिनालोलोत्रिगिदा। 
त्फ कर भपटी 

चिह्लाई, कपडे फाडे, फूखदान फेंके । 
मेरा मित्र दुक कर भागा 
उक हाथों पर 

नाखून के निशान ये, 
नैर पाल्सि की खरोच थी 
ची उठा! 

हाय! हाय! 
गिनालोलोत्रिगिदा 1१ 


9 


र्पो भीर गर्त अफयाद्दो से धिरे रोग 


सुबह हैते ही 

इ दादर मे गयं शुरू होती है । 
निटल्छेलोग 

मुरज निकट्ते ही 

भांग, अफीम गजा भौर चरस की 
टोह मे निकट्ते 

तमाम दिन ताश चौपट रते 

वक गुडगुडाते 

आने जानै वालो पर टि उदात 
संक्रामक रोगो को तरह 

अफवाहे फेकाते है ! 

आजे अमुक फी टकी को 

अमुक के खड्के से वातचीत करते देवा 
फलां फो विधवा पतोहु को 

कर्णा के घर से निकरते देवा 

गु खडकियां घर से भाग गई 

कई अविवाहितो ने सन्तान प्रस कौ । 
इस तरह सुवह से शाम तक 


म्य अपने नये-तये रंगों मे निलस्ती दै । 
रतिकोजवयेलेग 


आँखों में काजल डरे 
हार्थो मे गजसा रिष 
३९१ 


अपनी वैढंगी चालो में घर लरत है 
तो ये गप्पे ओर अफवाह 

इन्द पकड़ कर 

इसतीं है, प्रती है मौर 

निगल जाती 

ओौरयेछोग सारे शहर में 

गर्प्पो मौर अफवाहों का 

विपय वन जाते हैँ । 


। 


३१ 


शिफायत 


उतिस्य खोला 

ओर संजया प्यार लोगों सें 
वाटा! 

किन्तु, उनका 

हिस्सा 

खालो रह गया, 

आश्चयं ! 


उन्ह 
कोई शिकायत नहीं । 
॥ 


भ्‌] लुलल्ती नागर) सेत 


२१ 


» 52. ~ 
शि 


1 


पक आवरण पृष्ठ 


यह टेश्य-- 

किसी एक सस्ते उपन्यास का 
आवरण पृ है 

जो किसी घटिया 

कपरशियल आर्टिस्ट से 

पूरे पैसे त देकर जक्वाया गया है । 
पेड़क्या-एकयूहहै 
जितिहरेरगसे 

किसी तरह ल्येडा गया है । 
विजछी के खम्मेसे 

जांडिस के मरीन सा 

पीला रंग छन कर आ रहा है । 
खंभे के सहारे एक 

लङ्क चुपचाप खड़ी है 

जिसको एक चोटी 

नकरी रेदाम पर उमरी पडी है । 
भोठ वेपरवाह लिपिस्ठ्किसे 
अविकलालहै 

महक 

गङ्खौ फो छिपाने के छिएु कपोले पर 
जिसने वेवाक पाउडर स्मे ल्य रा है! 
आख की मोदो को गहरा किये 


गजर कराई घड़ी पर पड़ी है 

( न मालूम वह पेते क्यो खडी है) 
शायद वह्‌ उपन्यास की नायिकाहो! 
शायद उस कलाकार कौ चिडचिडी पलीहो 11 
या शायद उस घटिया प्रकादाक कौ 
रसैट हो षह †\! 


३५ 


वात 


एक वात पु 
शूठ तोन वोलोगे 
सच सच बताये ! 
नार. 

क्वा कहा- 

अब वताओ वचकर 
कहां जाओगे ! 


धथ डवा श्र 


सारा शहर । 
आज घुध ओद पसर गयां 


याफिरयहधुध 

किसी सिरफिरे अजगर सी 

पूरे शहर को ही खील गयी । 

हर इमारत, आदौ गौर रास्ते 

भूत के डरे दिखने लगे 

या फिर किसी पुराने शरावी के 
अन्दाज में वहकनै लगे । 

इहर के लिए यह कौर नई वात नही 
गिरती रात तक यह का वासिन्दा 
खाज मारे कुत्ते कौ तरह 

गक, कचे, वार, रेसटां सूघता है । 
चोराहै का सिपाही 

ञओवरकोट मे गरदन चिपिये ॐंघता है । 
सकट वेमेर जोड हाथों मे हाय हारे 
कशमशाते जा रहै है । 

विगल वँ कौ गरदन 

शरीर जवौ युवतियो कौ 

नेगी जांधोँ पर है । 

इन युबतिरयो ने पिल्सखा रखी है 


ओर वृढ खत है, खत जाते है 
३७ 


दिसम्बर की धुव मे सव कुछ 
खोट गया 

सिफं लम्पपोस्टो के धुले 
प्रकाश में धुंआ उडाती 
मस्तित्वहीन प्रौढां 
देहरियों पर तिर टिकाये 
कु पतित्रताएटं 

जागती है ! 

महसूस होता यह सव 

इस शहर के चि 

उतना हौ महत्वहीन दै 
जितना इस धुंध का छहराव । 
॥ ॥ 


भरद्न 


अचानक 
उवल उेकर की 
सिक से 
वहत सारे 

प्रशन एक साय 
उस्ते। 
समानान्तर 
चलती 

कैड्लोफ के 
शीशे हिकते। 
प्रन 

लिदक्रियों से 
केडोक के 
शीगों पर चिपकते । 
नरम हाथ 

शदो बन्द करते, 
कर नहीं पाते । 
वहीं के वहीं रह जाते । 
प्रसनसे 

जा खराते। 

॥ । 
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रोमान्स के कीटाणु 


वगक्से 
गुजर गई 
जही के 
जडे की गंव । 
हवा में फंल गये 
रोमान्स के कौटाणु 
संक्रामक । 
® 


मशीन का आदमी 


एक वहत वड़े 
कारखाने में 
भादमी 

रोज रिक स्यार्नोकी 
पूति करता है । 
नट ओौर बोल्ट सा 
फिटिहोताहै। 
परारी बदलता है 
रूटीन ओर कायदा 
गदा करता है । 
ओरएेसा करते समय उसकी 
तमाम भावनार्णं 
आकक्षर्ए, सपने, 
दुर भाग जाते है, 
एक्सीडंटके भयसे 
एकाग्र 

फलाद चीरता है 
फर्मे चद़ाता है 
डाईत कास्ता है 
ओर धिसते धिसते 
वह मीन का 
होजाताहै 
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ओर उस समय 


वह्‌ कोड्‌ कवि या दा्ष॑निक 
नहीं होता 1 
होता है तो सिफं 


मीन का आदमी ! 


येस्किप्यान 


मेने 

अपनी जिन्दगी 

परत मे वन्द करी 

ओर भव वह्‌ 

प्रस्करप्दान मेरा 

आकाश दीपहै 

उसे मैने पसं मे र 

हिप पकिट मे डाल दिया । 
जिसे मै वार्बार 

चछूकर महसूस कर ल्या 
करता हु) 

ओर जिसके होने का अहसास 
मुक वार वार सम्बल देता है, 
नोटों कौ जगहषेरलीहै 
इस ने 

जिन्दगी का अस्तित्व शायद 
नोटोँ से अधिक है 

इसीलिए ये 

अपनी जगह नहीं 

रह पाते ओर 
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खाटौ हाय छूता हिप 

पोकिट 

सिफं प्रस्करप्टान का होना महसूस 
करता है1 

1 


हिन्दुस्तान ! 


दिन्दुस्तान ! 

ओ ! मेरे हिन्दुस्तान ! 

आज मे तुम्हारे वारे में नही सोच पराता 
एक किलो चावल ओर एक बोतल 
किरासन के ख्एि 

धेटो कय मे खड़ा मगड़ रह्‌ ह । 
हिन्दुस्तान ! 

आजे मेने अपने घर कै तमाम 
दरवाजे वन्द कर चिर है 

सिफं एक सुद्र गेहं के 

विषु मिलया हो गया ह । 

मेरे अतिथियो ! 

इस तरफ भूलकर भी न आना 
मेने इतिहास कौ सारी पिता 
ग॑गामेंवहादीहैमौर 

भव भूगोल पर सोच रहा हू । 
हिन्दुस्तान ! 

मे उन तमाम अच्छी 

बातो को भुला चुक्रा हँ जो 

मेरे संस्कारों के साय 

पदा हुई थी ओौर 

अब मर चुकी है 
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हिन्दुस्तान ! 

यदि हम करोड़ों इन्सानों फो 
कोई पवेी कहे 

यदि हम सव के सव मरे 

हृए समक लिए जाय 

तो तुम क्या कटोगे ? 
हिन्दुस्तान ! 

मुम व्र कु भी दिखाई नहीं देता 
मेरी अदिं परा गयी है 1 

ञओफ ! मै कितना दयनीय ह! 
हिन्दुस्तान ! 

क्या तुम्दं मपना 

नक्शा साफ साफ दिखाई 
देतादै? 

हिन्दुस्तान ! 

वोरते वयो नहीं हिन्दुस्तान ? 

॥ । 


परिचय 


मेरा 

ओर उनका 

पिच्ले सात ्वर्पोका 
परिचय ! 

ओौर इन सात वर्पो मे 

हम जव भी मिले 

पाकं की नुकड़ पर 

कफ कौ टेवुल पर 
सिनेमा कौ लिड्कौ पर 
तवे तव उन्होने 

यही कहा है-- 

मै अमुक अमुक विषयों 

प्र अमुक अमुक पुस्तकं 
ल्विरहाहः 

मैने थीसिस सव्मिटकी है 
मै डाक्टर होने वाला ह 
मुमे स्कालरशिप 

मिलने वाटी है 

मोर मै स्टेट जाने वाला हं 


दन सात वर्पोमें 
पाकं की नुकड वही है 


र्त 


कफ कौ टेवुल वही है 
सिनेमा की विड्कौ वीं है 
न जाने उनकी हवाई 
द्रौपदी कव नंगी होगी ? 


द्फ़नाया-अदम्‌ 


सदियों पहले 

मैने भपने अहम्‌ को 

मार कर 

"मिश्र" को पमो कौ तरह 

रख दिया था । 

लेकिन माज 

रिसचं स्कालर-रेखक-कवि- 

मेरे अहम्‌ के वारे मे सोचते है । 
ल्खिने को योजना बनाते है !! 
मौर मे इस हरर से कांप जाता ह 
कि करीं मेरे महम्‌ को जगा कर 
मु ही न मार उठे । 

॥ 
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कटेन्डर का आखिरी दिन 


एरोवेटर से 

हडवडा. कर 

मी वेतदासा 

इस तरह निकी 
माकम हुमा 

एक लम्बे 

कारावास के बाद 
वहत से कंदौ मुक्त हए । 


पति 


उन्द शस वात का 

कोर अफसोस नहीं होता 

यदि कोई उनका पति न हुमा होता 
ओर महसूस भी 

तमी होता किं 

उनका कोई पति है 

जव 

उन्ट पहनने को पिलती प्रतिमास 
नये फशन कौ दो दर्जन सायां, 
एक सौ व्छाउज्‌, तीन दर्जन 
नायलन के पेटीकोट ओर 

वहत सारी मेडन फामं ब्रा । 

घूमने के लिए बहुत सारी कारें 
रहने के लिए भच्छा सा वंग 
भन वहलाने के किए क्लव ओर फ़न्डस्‌ । 
छाने कै टिए मनचाहे रेस््ाँ 
खर्चे के लिए वड़े वड़े स्टोर 

पठने के लिए फित्म ओर सेक्स की 
पत्रिकां 

हावी के लिए पातु कृत्ते ¦ 

जरा मो यदि दहौता उनकी 
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ङ्च के विष्ट, तो 

वै पति को वदल्तीं 

पत्तियों को वदरीं भौर 
बदलती चली जातीं 

पुराने पड़ फंशन कौ तरह 
ओर तव उप्र हार्त में 
कोई बेचारा कंसे होता पति 


कंसे रह पाता पति ! 
© 


वीमार शख 


मेरी 
आंखो के सामने 
छा गया जन्वेरा 
मओर भव मुके 
कुछ भो दिखाई नहीं देता 
सिफं तैर जाती टै रेशनी { 
मैजीतोड 
पिडलियां सीचता हं 
गंँखों की पुतचियां 
व्ययं नचने की 
कोरि करता हँ 
किन्तु 
ढीली १३ जातौ है नसे 
फल जाती है गतिं 
मौर षटरटने कते है 
हो के जोड 
थोडे समय 
मारके चिए्‌ कु 
कौँषताहै 
फिर निढारुमें 
ख्टके जाती ह मेरी 
मासूम भिं 
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कमजोर मावे 
उसी अन्धरे में 
वह जाती दै 


मेरी बीमार अविं ! 
। 


पक टुकड़ा आदमी 


ट्टा हुआ मकान 
उखडे हुए फा 

जोड़ की दीवार ! 

दो ष्क क्लेजा 

तीन सूल रोचयां 

चार कोटे आवेदन पत्र 
मौर आधी दर्जन अनावश्यक 
सन्ते !! 

दस वौस कर्जदार 

सौ पचास गन्दे 

वेहद वेगमं पडेसी !!! 

इदं गिदं धूमतीं मधनंगी 
मोरते-- 

्ौढये युवकों की फिसर्ती 
दृष्ट्यां 

सिफं चिस्म ही चिस्म 1! 
सकट धिनौनी सुरते 
हजारों मील तक फैला 
दु्व्यवस्या ओर 
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अनिश्ितता का संलाव 
जिसमें इूवता तरता 
यै 


